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"वेद्क सुन्थ्या संगीत” 


लेखक 
रामचन्द्र विद्यालंकार 
Yo Ya पुरोहित आर्य ससाज 


भांडले ब्रह्मदेश 
आये समाज आददों नगर 
जयपुर 
श्रावणी पर्व 
इयानंन्दान्द 156 
fao सम्वत्‌ 2038 
प्रथस संस्करण 
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आर्यं शिरोमणि विद्वानों की शुभ सम्भत्तियाँ =a 
(9) श्रो डा० भवानीलाल जी भारतीय 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दर्यानन्द चेयर फार वैदिक स्टडीज काव 
विश्वविद्यालय चण्डीगढ़-14 (अप्डीसढ़ जी, 3 पंजाब वि. वि.) 


दिनांक 2-2-8 ६ 


श्रीयुत विद्यांलक्रार ft, iig 


आपका पत्र तथा संध्यां संगीत क्री पॉण्डलिपि मिली। मैंने 

यंथा शक्यः देखा है ma परिश्रम पूर्वक वैदिक सन्ध्या के मंत्रों को पद्च- 

वद्ध करने का सुचारू प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रयासों सें जहां 

सन्ध्यां के मंत्रों र भावै भ्रवेण व्याख्यां पाठकों त॑था कर्मकाण्डियो के चितन 

में सहायके होती है वहां ai के पद्यानुवाद सहित पाठ करने में भी एकः 
अपूव आनन्द की प्राप्ति होती है। मेरी हादिक इच्छा है कि आप इसे 
नम शीघ्र प्रकाशित करायें ताकि अविकाधिक लोगों को इसका लाभ मिल | 

: 


भवँदीय' | 
भंवानीलाल भारतीय 
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(2) श्री परिश्राजक स्वामी जगदीईवरानन्द जी महाराज 


“बैदिक संन्ध्या संगीत” का अधिकांश भाग श्री पं० रामचन्द्र जी 
विद्यालंकार के भुखारविन्द से श्रवण किया । do जी ने बड़ मनोयोग से 
सन्व्या के एक-एक पद को संगीत में समाविष्ट कर सचमुच ही अपूर्व 
रचना की है । संगीत में गेयंता तो है ही अर्थो को यंथा तथ्य रखने का 
पूरा प्रयत्न किया गबा है । कहीं कदी एक से अधिक अर्थ भी किये हैं । 
पाठक इसंसे लाभाग्वित होंगे, ऐसा विश्वास है । 


श्री विद्यालंकार जी श्राय समाज की सेवां करते हुए शतांयु हों, 
भंगलमयं प्रभु से Ya कामना है । 


शुभ artadi सहित 
प्ता ~= जगदीशवरा नन्द 
वेद सदने , Wa 
एच 1/2 माडल टाउन 
दिल्ली-110009 
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(3) शी डा. सूर्य देव जी शर्मा सि. शास्त्री 


सिद्धांत वाचस्पति, साहित्यालंकार, एम. ए, एल. टी., डी. लिट्‌, 
परीक्षा मंत्री भारत वर्षीयः 


राये विद्या परिषद्‌ 
भ्रजमेर 26-2-81 
श्रीयुत भाई रामचन्द्र जी, सप्रेम नमस्ते, 


आपके द्वारा प्रोषित हस्तलिखित पुस्तक “वेदिक सन्ध्या संगीत” 
भाप्त हो गई थी । परन्तु इन दिनों मैं भ।० qo राये विद्या परिषद्‌ की 


धर्म परिक्षाओं के कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण आपको शीक्र 
उत्तर न दे सका, क्षमा करें । 


सन्ध्या मन्त्रों का पद्यार्थ कई भ्राय विद्वानों ने पहले भी किया है । 
मेरा पद्यानुवाद तो “आर्य मित्र” में भी चपता रहता है और फिर पुस्तक 
रूप में प्रकाशित हुआ था, परन्तु आपने सन्ध्या मन्त्रों के पद्यार्थ में संगीत 
का पुट देकर उसे और भी अधिक रुचि कर भौर भक्ति-मय वना दिया है 
एतदर्थ आप बधाई के पात्र हैं । पुस्तिका वहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी 
आशा है । 
मेरा हादिक आशीर्वाद है, आप अपने साहित्य-संगीत-सेवा-कार्य 
में सफल हों । 
“श्र ति-सन्ध्या-संगीत'? मय 
सफल रहे सब काल । 
वँदिक-धर्म-प्रचार में 
yt साथे कार्य विशाल n 
छुपने पर दो-तीन प्रतियां भेजने की कृपा करना I 


भाई डा० तूर्यदेव शर्मा M. A. D. Lit, 
चांद वावड़ी अजमेर 
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(4) श्री डा. मथुरा लाल जी शर्मा 
भू० पू० उप कुलपति 


दो शब्द 


सन्ध्योपासना करना प्रत्येक MA का प्रथम कत्तव्य है। वैदिक 
सः्थ्या प्राचीनतम है ! अतः उसे समझना कठिन है । कई विद्वानों ने इस 
का हिन्दी में अनुवाद किया है। गद्य और पद्म दोनों में भ्रनुवाद हुए हैं । 
अनुवादकों ने ऋषि दयानन्द सरस्वती की पद्धति का आश्रय लिया है । 
श्री रामचन्द्र जी का 'सम्ध्या संगीत' इसी कोटि का है । अनुवाद को 
समके के हेतु इसको वार वार पड़ना चाहिये और ग्रथ पर चिन्तन करना 
चाहिये । एक मास के अ्रभ्यास से सन्ध्या सुगम हो जाएगी भजन और 
संगीत मूल सन्ध्या से किचित्‌ पृथऋ हे । इनका भी वार बार पाठ करना 

ji चाहिये । 


विद्यालंकार जी का परिश्रम श्लाध्य और उपयोगी है। में 
इसका स्वागत करता हूं । । 


दिनांक 7-1-81 मथुरा लाल शर्मा 
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(5) श्री डा. सुधीर कुमार जी. गुप्त 


एम. ए. पीएच. डी. शास्त्री, प्रभाकर, स्वणंपदकी, प्रभापक 
(प्रोफेसर) संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय ग्ादरी निदेशक, 
भारती मन्दिर अनुसंधान शाला, सम्पादक भारती शोध सार संग्रह 1 व 2 
| तिथि 6-1-81 
1. पं० श्री रामचन्द्र विद्यालंकार द्वारा रचित “बैदिक सन्ध्या संगीत” 
की हस्तलिखित. प्रति ्राद्योपान्त देखकर परम हषं हुआ । यह 
रचना सरल, सरस, मधुर और मन्त्रों के भावों के यथार्थ रूप को 
प्रकाशित करने वाली तथा भक्ति.भाव से पूरित है। बालक, युवा 
वृद्ध सभी नर-नारी इसका गान कर आनन्द विभोर हो सकते हैं । 
इसमें मुल मंत्र, मन्त्र का पद्यमय मूल पदों युक्त हिन्दी अनुवाद 
श्रौर उसमें निवद्ध भाव का पद्यात्मक चित्रण मनमोहक है । ` 
2. सामान्यतः सन्ध्या मन्त्रों का र्थ लोगों को भ्रपरिचित रहता हँ । 
यह्‌ लघु इति भ्रनायास ही माधुर्य की सृष्टि करती हुई सभी मन्त्रो 
के अर्थों, और . भावों का बोघ कराती है । इसमें: मूल मन्त्रों प्रौर 
उनके भावों की विस्मयकारी रक्षा की गई है । मुझे विश्वास है कि 
यह्‌ रचना न केवल झार्य समाज के क्षेत्र में, अपितु ग्न्य क्षेत्रों में 
भी घमं जिज्ञासुओं की श्राध्यात्मिक पियासा को शान्त करती हुई 
सभी को ईश्वरोन्मुख कर सकेगी तथा सम्ध्या आदि कर्मो में सबकी 
'रुचि को जागृत भोर परिष्कृत करेगी । स्कूलों के बालकों में इसका 
प्रयोग निश्चय फलप्रद हो सकेगा । 


3. मेरी पण्डित जी को सादर शुभ काममाए' हैं। भगवत्‌ कृपा से 
उनका परिश्रम और लक्ष्य सफल हों और लोक कल्याण हो । 


स० Fo गुप्त 
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(6) शरी डा. सत्यदेव जी भ्रार्य 


एम. वी. बी. एस. (कल) डी. पी. एच. (इ'गलैड) 
झू. पू. निदेशक. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए' राजस्थान 


दिनांक 28-12-80 


पण्डित रामचन्द्र जी विद्यालंकार ने "र्व दिक-सन्ध्या-संगीत” की 
सरल पद्य शली में रचना करके श्लार्य परिवारों के लिये एक उपयोगी कृति 
उपलब्ध की है । इस छोटी सी लघु पुस्तिका में To जी ने सन्ध्या के वेद 
सन्त्रों का सरल शब्दार्थ एवं सृगमता से समभ में आने योग्य कवित्तमय 
भाषा-भाष्य प्रस्तुत किया है जो आयें परिवारों के वालक-बालिकाओं व 
उनके अभिभावकों के लिये निश्‍चय ही उपयोगी सिद्ध होगा । अन्य उन 
सभी महानुभावों के लिये भी यह यथेष्ठ हितकर सिद्ध होगा जो वैदिक 
सम्ध्योपासना में रुचि रखते हैं । 


Z पण्डित जी की इस सुष्टु रचना के लिये उन्हें हादिक साधुवाद । 
यह पुस्तिका अधिकाधिक लोकप्रिय हो इसी कामना के साथ । 


सत्यदेव आये 
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उप प्रधान राज० आये प्रतिनिधि सभा एवं प्रधान ग्राय॑ समाज 
कृष्णपोल बाजार तथा निदेशक झाई० ए० एस० कोचिंग इ स्टीट्यूट 
(राज० विश्वविद्यालय) (भूतपूर्व विभागाध्यक्ष रा० विश्वविद्यालय विधि 


अध्ययन ) । 


आदरणीय पं० रामचन्द्र जी विद्यालंकार ने “वैदिक maT 
संगीत” की रचना करके भ्राये जगत्‌ को एक अनुपम भेंट की है । पाठक 
गण भली.भांति परिचित हैं कि वैदिक सन्घ्या पर काफी पुस्तकें उपलब्ध 
हैं और सभी ने शब्दार्थ एवं सुन्दर भावार्थ देने का अपने अपने ढंग से 
प्रयास भी किया है। परन्तु इस छोटी सी पुस्तिका में विद्वान लेखक का 
झनूठापन इस तथ्य से परिलक्षित होगा कि प्रत्येक शब्द का भिन्न भिन्न 
शब्दार्थं पद्य में ही करते हुए पूणां मन्त्र के अर्थ को छन्दोवद्ध किया है । 
इससे पाठक गरा मन्त्र के प्रत्येक शब्द का ठीक ठीक अर्थ भी ग्रहण कर 
पावेंगे ग्रौर साथ ही संगीतःसुधामृत का पान करते हुए उसे कण्ठाग्र करने 
में भी सुविधा रहेगी । आशा है कि सभी श्रार्य-जन इसका स्वयम्‌ भी 
लाभ उठायेंगे और ATA कुमारों को भी केन्द्रों के द्वारा सन्ध्या को कण्ठाग्र 
करने की प्रेरणा देंगे । 


विद्वान्‌ लेखक का यह पावन प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है । इस 
रीति से सभी पाठकों को संस्कृत शब्दों के अर्थ ग्रहण करने का अ्रभ्यास 
होगा और संस्कृत भाषा के प्रचार में सहायता मिलेगी । यह अपने ढंग के 
एक नये प्रयास का शुभारम्भ मात्र है। आशा है अन्य विद्वान्‌ लेखक भी 
इस परिपाटी को अपनायेंगे । 


Mo नेतिराम शर्मा 


जयपुर 
दिनांक 25 दिसम्बर 1980 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(8) आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय एम० ए० 
ग्राम व पोस्ट जरीफ नगर जिला aag (उ० प्र०) 


RIA 


गुरूकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री पण्डित 
रामचन्द्र जी विद्यालंकार द्वारा रचित 'ग्रश्नू.त पूर्व वेदिक सन्च्या संगीत 
नामक पुस्तक पढ़ने को मिली । इसमें mede ढंग से ही नहीं लिखा गया 
है अपितु बड़ी गम्भीरता एवं रोचक ढंग से मन्त्रों का भाव ग्रपनी कविता 
में संजोया है। कहीं कहीं तो अर्थ करने तथा आशय प्रकट करने का 
प्रकार मनोहर वन पड़ा है । पण्डित जी का कार्य अत्यन्त श्लाघनीय है । 


यह पुस्तक सर्भ: सन्ब्या प्रेमियों के लिए अति लाभकारी होगी । 


ग्राचार्य वेद प्रकाश त्रिय 


दिनांक 8 फरवरी 1981 
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(9) प्रिसिपल दयानन्द पब्लिक स्कूल आदर्श नगर एवं मंत्री आर्य समाज 
गदर नगर जयपुर । 


पं. रामचन्द्र जी विद्यालंकार द्वारा लिखित “वैदिक सन्घ्या संगीत” 
का वेदानुयाथियों द्वारा सर्वत्र स्वागत होगा ऐसा मेरा अभिमत है । 


भ्राज कल सवंत्र यही चर्चा है कि आय समाज की वर्तमान शोचनीय 
स्थिति का क्या कारण है ? अमर A समाज भी श्राज मृत्यु का शिकार 
वन रहा है ? भ्राय-जगत्‌ में संत्र यह प्रश्‍न भी पूछा जाता है कि श्रार्य- 
परिवारों की नई पीढी श्रार्यसभाज और वेदों से अलग क्यों होती जा रही 
है ? नई पीढ़ी की आध्यात्मिकता के प्रति रुचि क्यों नहीं है? 


इन प्रश्‍न कर्त्ताओं को में छान्दोग्य उपनिषद्‌ की एक कथा सनाता 
हूं । एक वार मृत्यु, देवताओं के पीछे पड़ गई । श्रपनी प्राण रक्षा के लिये 
देवता भागते-भागते वेदों के छन्दों में छिप गये । इसलिये कुछ विद्वान्‌ लोग 
आच्छादँन शब्द को व्युत्पत्ति छन्द शब्द से बताते हैं । देवताग्रों को छन्दों में 
छिपा हुआ मृत्यु ने देख लिया । देवता फिर भागे ग्रौर भागते भागते वेदों 
के स्वर में छिप गये और मृत्यु फिर निराश हो कर लौट गई । 


ग्राज ग्रायं समाज में स्वर और संगीत का ग्रभाव है। सामवेद की 
तो रचना ही संगीत के लिये हुई। अन्यया ऋग्वेद और सामवेद में क्या 
अन्तर है ? संगीत और स्वर के अभाव में ग्रायं समाज निष्प्राण मौर मत 
प्राय हो गया है जवकि दूसरे पाखण्डी मतमतान्तर संगीत के माध्यम से 
मृत्यु से बचे हुए हैं । 

यही कारण हैं कि नई पीढ़ी की थार्य समाज के प्रति कोई रुचि 
नहीं रही । 
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इसी कमी को पं. रामचन्द्रजी ने “वेदिक-सन्च्या-संगीत'' लिख कर 
परा करने का प्रयास किया है। पंडित जी गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान्‌ 
स्पातक हैं और वेद मंत्रों का भ्रनुवाद इत्तन्त्री को निनादित करने 
वाला है । 


सेरा पर्ण विश्वास है कि “वैदिक सन्ध्या संगीत” आये जगत्‌ को 
maa मत्य से वचायेगा और वेदिक उपासना का सवत्र प्रचार हागा । 


पण्डित जी के इस स्तुत्य प्रयास के लिये जितना लिखा जाये उतना 
कम है । विपेश रूप से समस्त ये ag से ग्रनुरोध है कि वे वेद प्रचार ` 
की र्ट से इस पुस्तक को बर घर तक पहुंचायें । 


सत्यक्रत साम वेदी 
मन्त्री 
आयं समाज, MaN नगर 
जयपुर 
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(10) ARa वेदिक बालिका उच्च माध्यमिफ बिद्यालय राजापाक 
प्राक कथन 


प्रत्येक प्राणी संसार में रहते हुए सुख मय जीवन विताना चाहता 
है । सुख और दुःख हृदय द्वारा ग्रनुभव किया जाता है। यदि प्रातः काल 
ही हृदय''वेदिक-सन्ध्या-संगीत' से सरावोर हो जाए तो क्लेश को तिरोहित 
किया जा सकता हे । 


पंडित रामचन्द्रजी विद्यालंकार श्रायं ग्रन्थों का ग्रध्ययन करने 
वाले महाविद्वान्‌ हैं । कई वपों तक ग्रार्यसमाज मांडले (ब्रह्मदेश) एव भ्रार्य 
समाज आदर्श नगर जयपुर के पुरोहित रहे । इन्होंने स्रनुभव मिया कि 
लोग सन्या ह॒वन करते हुए वैदिक मन्त्रों का उच्चारण तो करते हैं परन्तु 
र्थ नहीं समझते । पुरानी पीढ़ी तो अपना धर्म मानकर परिपाटी निभा 
रही है । किन्तु आज के वेज्ञानिक युग की नवीन पीढ़ी भ्र्थ को न समझने 
के कारणा विमुख हो रही है। श्रतः इन के हृदय में एक तड़प उठी और 
उसी कसक एवं वेदना से प्रेरित हो कर इन्होंने वैदिक सन्ध्या का ग्रति 
मनोरम तथा मधुर शब्दों में संगीत मय अनुवाद कर दिया । मैंने इस 
झनुवाद को पढ़ा गया और अपूर्व आनन्द प्राप्त किया । 


गायत्री मन्त्र एवं शान्ति पाठ का कथन प्रायः प्रत्येक अवसर पर 
किया जाता हैं : अर्थ को समझते हुए अनन्य श्रद्धा भक्ति से इस का पाठ 
करने के लिये पण्डित जीने भ्रति सुन्दर शब्दों में संगीत मय पद्य रचे हैं 
जिन्हें गाकर प्रत्येक प्राणी प्रसु भक्ति में तन्मय हो जाता है। 
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हमें अपने समाज, राष्ट्र एवं विश्व को सुखी बनाने के लिए 
वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ही होगा । यह प्रचार 
हिन्दी में ही हो तभी जन-जन तक पहुंच सकता है । इसी भावना को लेकर 
må समाज के मजे हुए पुरोहित ने “वेदिक-सन्ध्या संगीत” को लिपिवद्ध 
किया है । 


निस्सन्देह पण्डित जी का यह प्रयास भ्रति श्लाघनीय है । में 
चाहती हूं कि प्रत्येक प्रणी प्रातः एवं सायं काल इस सन्ध्या सगीत का 
रसास्वादन करे । 


दिनांक 26.1.81 


कु, कान्ता गुप्ता 
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धन्यवाद और NNT 


इस लघुकृति में महष स्वाभी दयानन्द लिखितं 'प॑चमेहा aa 
विधि से श्री स्वामी विद्यॉनन्द जी विदेह लिखित” सम्ध्या योग एवं gde 
भाष्य कार पं. जयदेवजी विद्यालंकार के भाप्य से बहुत सहायता मिली 
एतदर्थं सभी का श्राभार मानता हूं । 


परमपितां परमेश्वर की अतिशय धन्यवाद है जिस की ग्रपारं 
कपा से श्राथिक संकट से मुक्त हो कर श्रपने प्रिय पाठ कौ तक “वैदिक 
सन्ध्यां संगीत'लहूरी पहुंचाने में समर्थ हो सका । 


रामचन्द्र वि स, 
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ALIA 
“सन्ध्या को पढ़ के देख 


भ्रांनन्द स्त्रोत वह रहा, डुबकी लगा के देख । 
निश्चय ही कूम जाये मन सन्ध्या को पढ़ के देख ॥ 
सन्ध्यां है वेद वांणी प्रभु की g से भान i 
प्रभु से प्रभु की वाणी हीतो भिलाएगी यह जान ॥ 
ग्रन्तःकरर के नेत्र जरां खोल करे तो देख । 
निश्च॑य' ही क्षुभ जाये मन सन्ध्यां को पढ़ के देख ॥ 
qem में जहां ध्यान है करना परेश का । 
मुंह मोड़ भ्रेकृति से अरां चिन्तन भहेश का ॥ 
परमांत्मां में श्रात्मा का होता मिलन तू देख । 
निश्चयं ही झूम जाये मन सन्ध्या को पंढ़ के. देख ॥ 
लेना सदुपयोग भी प्रकृति को जाने लें । 
हौ ग्रभ्युंदय संब भान्ति भी प्रभुं से यह मांग लें॥ 
सिद्धि निःश्रंय प्रय की होती हुई तूं देख । 
निश्चयं ही कूम जांय' मन सन्ध्यां को पढ़ के देख ॥ 


उद्योधमं 


भीतर है संखा तेरा जरा भन टिका के देख । 
्रन्तःकरंण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख ॥ 


हैं इन्ब्रियों की शक्तियां बाहर की शोर जो। 
बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड़ दो॥ 
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कर द्वार सकल बन्द समाधि लगा के देख ! 
अन्त+करण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख ॥ 


शुद्ध आत्मा से उसको तू रचना का ध्यान कर्‌ । 
निश्चय ही झूम जायगा महिमा का गान कर 1 
श्रद्धा की देती रूठी हुई है मना के देख। 
अ्रन्तःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख॥ 


साथी पवित्र देव हों बिगड़ी वने न क्यों। 
जीवन यह तेरा भक्ति रस में सने न क्यों। 
mai भक्तों जसा तू जीवन वना के देख । 
्रन्तःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख ll 


मिलता है सखा तेरा इसी ही उपाय से। 
मिलता नहीं कदापि वह अन्यत्र जाय से। 
ईश्वर की वाणी वेद कहे ग्राजमा के देख। 
ग्रन्तःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख॥ 
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अश्म 


5 


ब्रह्म यज्ञ (सन्ध्योयासना) 
KI गायत्री मंत्र :-- 
MA भूभू वः स्वः। तत्सवितुवरेण्य भर्गा । 
देवस्य धी सहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु० 36/3 ऋक्‌ 3/62/10 
ओम्‌ प्रभु का है निज नाम । उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयं है काम ॥ 
सूः है प्राणों से भी प्यारा । भुवः है दु:ख विनाशन हारा ॥ 
स्वः सभी सुखों का दाता । सतु-चिपू-ञ्रानन्द रूप विधाता U 
तत्‌ उस, सवितुः जगदुत्पादक का । बरेण्यम्‌ वरग्गीय प्रभु का॥ 
WÀ: शुद्ध स्वरूप ग्रध नाशक! । देवस्य दिव्य गुण के प्रकाशक ॥ 
घी महि सदा ब्यान घरे हम । धियः सुत्रतिभा?, वद्धि को हरदम ॥ 
यः जो, नः हम सव की प्यारे । प्रचोदयात्‌ प्ररे, भव तारे ।। 
संगीत 1. 
सवितः देव। शरण तवS राये । सुख-शान्ति-परभानन्द पाये 1. 
सत्‌-चित्‌ maa रूप पिताजी । सबके रक्षक परम पिताजी ॥ 
प्राणों के हे प्राण पिताजी । सब दुःख हरने वाले पिताजी ॥ 
सभी सुखों के दाता पिताजी । भव-भय-भंजक । शरणी आये ॥ 
सर्वोत्पादक सवं पिताजी । ज्योति रूप, तेज पु'ज, पिताजी ॥ 
तेरे ग्रनिवेचनीयग तेज का । शुद्ध हृदय में ष्यान लगायें ॥ 
तू वरेण्य भजनीय तू ही है। छोड़ तुझे न उपास्य कोई है। 
सव भ्रम आंत भई वुद्धियों को । सत्पथ पर प्रेरित कर लायें ॥ 


1. पापनाशक 2. सुतीक्ष्ण सुविकसित 3. तेरी। 
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झ्विद्यादिक-दुःख-प्रद-विध्नों को । भून डाल ज्ञान-सुख उपजादे १ 

ऐसे तेरे भजनीय भगे की । आत्मा में हम ज्योत जगायें ।॥ 
` संगीत 2. 


सवितः सूर्य । प्रकाशो मन में ॥ 
जैसे प्रकाशित हो इस भू पर । भ्रन्तरिक्ष लोक और सुद्यू पर । 
ऐसे ही मेघा. चमका दो । हम श्रबोघ जन-जन के मन में ॥ 
षघ-चनस्पति-प्राणि-जगत के । उत्पत्ति-निमित्तः-भूत तुम्ही हो! 
सु प्रकाशमान सूर्यदेव हे । भ्रपनी ज्योत जगा जन-जन में ॥ 
हे सेवनीय । जीवन में सेवे । दुर्गन्ध-जनित-जग्तु विनसायें । 
चूप तेरी रोग नाशक जो है । स्वस्थ हों विधिवत्‌ सेवें तन में ॥ 
प्रातः उठ तन्द्रा को त्यागे । जीवने-शक्ति, सुबुद्धि पावे । 


भ्रन्धकार-तम गुण का क्षय हो। तव ग्राभा“भासित हो क्षण में ॥ 


(2) ग्रथ ग्राचमन मंत्रः 

ma शंनो देवीरभिष्टय झापो भवन्तु TÀ 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ यश. श्रः ३६/मं. १२ ॥ 
शम्‌ सुखकर, नः हम सबको हो । देवी: दि-य गुणों भ पूर । 
afne सव इष्ट सिद्धि हित ग्रापः जल घारायें परिपूर ॥ 
भवन्तु हों, पीतये पान को । शंयोः शामक, भव दु.ख हर । 
श्रभित्रवन्तु बहे सव ही ओर । नः हम सबके करुणाकर ॥ 

( संगीत 3. 
जगदीशवर। दिव्य जल धारायें । श्रभीष्ट सिद्धि के लिए सदा । 
पीने के लिए सदा हों सुखकर । ताप हरें शम्‌ कर हों सदा ॥ 
कृषि-क्रमं, कल-कारखानों में । यातायात में साधक हों। 
'सभी ओर से सुख दायक हों । उन्नति में न बाधक हों ॥ 

प्रकाशमान लोक 2. कारणा रूप i 
5. तेरी 6. चमक से चमतकृत । 
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(3) अथ इर्द्रियः स्पर्शं मंत्राः 

शी वाक्‌ वाक्‌। श्रो घ्राणः प्राणाः । यों चक्षः चक्षः। 
ओं भोजस्‌ ओतम्‌ । ओं नाभिः ) झो हृदयम्‌ । झों कण्ठ: । 
ओं शिरः। ग्रों बाहुभ्यां योध स्म्‌ । झों करतल: करपष्ठे ॥ 
चाक्‌ दाक सत्य-हित-प्रिय भाषी थोर मधुर यह चणे हो । 
भाणः धार: प्राणशक्ति य जोवन शक्तिशाली हो ॥ 
चक्षुः चक्षुः सत्य इष्टि हो सत्य का दष्टा वच जाऊ । 
शोचम्‌ श्रवम्‌ अवण सत्य हो सत्य का थोता यन जाऊ ॥ 
नाभिः जननेर्द्रिय शक्ति का में पश्वन-ब्त-धारो बना; 
दँदयम्‌ शुध हदयम्‌ उदार झौर निर्भेय-साहस-धनो चन' ॥ 
कण्ठः कण्ठ सुमधुर, सुकोमल हारा सबका प्यारा चनः । 
शिरः सुचिन्तन, मनन के द्वार'। शभ संकल्परें वाला चन n 
चाहुम्यां यशोवलम्‌ भुजवल से । सुयशस्वी, प्रतापो चन' । 
करतल से श्रमशील, धनी । पुरुपार्थी मौर क्रियाशील वन ॥ 


कर पृष्ठ त्यागी, दाची झोर। श्रपरिग्रही, परहितू वन । 
ज्ञानेन्दिय-कर्मेन्दिय द्वारा । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ बन्‌ ॥ 
संगोत 4 
वाक्‌ वाक्‌ 
भभो । हमारे वाक्‌ में हित-मित-सत्य समाये 
मृदुता", सुदृढ़ प्रतिज्ञता और सुमधुरता प्राये॥ 
प्रियता, वाकः पटूता तथा निश्छलता गुण धारे । 
स्फुट्‌ वाक्‌, यथार्थवादिता^, शीतलताभी प्रसारे ॥ 
प्राण: प्राणः 
आप जीवं झौर जीने देवें घ्राण रूप ने दिये हैं प्राण । 
भाणायाम द्वारा सुस्वस्थ रह सौ बरसों तक घारे प्राण ॥ 


1. ग्रकथनीय 2. घोले से फिर गई हुई 3. कोमलता 4. निपुणता 5. स्पष्ट 
वक्ता 6, सही-सही कहना । 
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चक्ष सचक्ष होवे हमारी आर gie बनी रहे 7 

सस्नेह. सौम्य, समदृष्टि होवे उदार ATU दृष्टि रहे IP 
श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ 

श्रोत्र सुनें श्रूति वचन सदा ही और सुनें प्रभु भजन सदा । 

देश भक्त-सत्पुषष चरित भी सुनें पित्ता-गुरु बचन सदा 1? 
नाभिः 

नामि केन्द्र सनियंत्रितः होवे, और सुमर्यादितँ जीवन ॥ 

खभोगें, सुस्वास्थ्य लाभ, सुत“, पौत्र-प्रपौत्र का भी दर्शन ॥ 
हृदयम्‌ - 

हदय सुमैत्री, करुणा, मुदिता ग्रौर उपेक्षा का ग्रागार è 

स्नेह तथा उत्साह, उदारता, पूर्ण सहानुभूति का द्वार ॥। 

विश्व प्रे म, JATI, भक्ति, दया, क्षमा, कोमलता, सुदान । 

सत्साहस, तन्मयत्ता, स्मितः मुखता और गम्भीरता, धर्मे-प्रान LA 

“सर्वा आशा भवन्तु? मित्रों मम” का सुन्दर गावें गीत । 

हृदय विशाल हम सब का होवे AF हदय सभी के जीत ॥ 
कण्ठः 

कण्ठ सुकोमल, सुमधुर, सुन्दर, प्राण-मार्ग-जीवन श्राधार । 

जन-जीवन का सुमार्ग वतावं, सरस सुरीला पन ही धार ।। 
शिरः 

ज्ञान केन्द्र, कृविवेक, सुमति गौर कत्त व्याकत्त व्य-विवेक । 

चिन्तन, मनने, दया, व्यायरूचि! हो, मस्तक कमं भ्रनेकानेक ॥ 

च्यान-योग दम, सुबुद्धि, सुप्रतिभा, ऋतम्भरा? प्रज्ञा हो प्राप्त । 

" "ळा धारे, शान्त-चित्त-वृत्ति भी हो प्राप्त ॥ 


1, घृणा बिना 2. वश में 3. नियमवद्ध 4. पुत्र, सन्तान 5. हेस 
6. दिशाए 7. हो जावे ४. मेरी । 
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यम 
भहा हिसा, परम सत्य और पूर्णं रूप में भ्रस्तेय भाव । 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,यमों का पूर्ण रूप में प्रभाव n 

नियम 
चाह्याम्यन्तर पूरणं शौच हो, करें सन्तोपामृत का पान 1 
तप, स्वाध्याय वेदशास्त्र का ईश भक्ति हो स्वर्ग सोपान U 

देवी सम्पदायें 
अन्तः करण की शुद्धि, अभयता, घ्यान-योग-सुहडता, ज्ञान । 
इन्द्रिय-दमन, सुस्वाध्यायवृत्ति?, सरलता, तप सोर सात्विक दान ॥ 
अहिसा, सत्य और त्याग शान्ति भी दया, अनिन्दा और अक्रोध । 
कोमलता-अलोलुप्त्व, चपलता, अधर्माचरण में लज्जा वोध ॥ 
घृति, क्षमा, अद्रोह, शौच भी तेज, निरभिमानता भी जान | 
मोक्ष हेतु देवी सम्पदाए, सदाचरण योग्य इन्हें ही मान । 
प्रकृति रहस्यों को हम जाने, कृति? निर्माता का हो ज्ञान । 
शिव संकल्पों वाला मस्तक, भूतल बनावे स्वर्ग स्थान 1 
वाहुभ्यां यशोवलम्‌ 

कर्म शील ही सुबाइ होवें, देश सुरक्षा में दे काम। 
अबल सहायक बने सुदृढ तर, अतुलित- शक्ति-पराक्रम-घाम ॥ 
सुजा उठाकर जो हम कह दें, करें पूर्ण देकर निज प्राण । 
करें कार्य सुकुशलता पुर्वक, दिखादें आन-वान-ओर शान ।। 
द करत्तंल कर पृष्ठे 
हाथों से हम यश ही कमावें, किसी भी कार्य क्षेत्र का हो काम। 
पया शासन क्या वणिक, कर्म हो चाहे सेवा का हो काम ॥ 


~ 
1. न्यायप्रिय 2. परमसत्य ज्ञान पूणं 3. चोरी न करना 4. सग्रह न करना 
5. वेद पठन आत्मनिरीक्षण 6. विषयों में न फंपना 7. सृष्टि रचयिता । 


1. च्यापार । 
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ग्रभिवादन-सत्कार बड़ों का. दान-दक्षिणा-ग्राशी्वाद | 
करतल? ध्वनि करे प्रगट प्रसन्नता, ग्रां ह्लान प्रभ के गुणा ळकाद ॥॥ 
4 ग्रथ MÄT मन्त्रः 
शरोम भूः पुनांतु शिरसि / ओं भूवः पुनातु नेत्रयोः ओं स्वः 
पुनातु कण्ठे । झों महः पुनातु हृदये Ka जन'पनत 
नाभ्याम्‌ ) श्रो तपः पुनातु पादयोः छं सत्यं पुनात्‌ 
पुनः 'शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र n 
शिरसि सिरमें, पुनातु पवित्रता करे, भः प्राणा धार प्रभ } 
नेत्रयोः नेत्रो में दे पुनातु पवित्रता, भुंवः दःख नाशक विभ* 1} 
कण्ठ कण्ठमें, करे पुनातु पवित्रता, स्वः सुख रूप प्रभु । 
महः महान्‌, दे पुनातु पवित्रता हृदये हृदयमें वही विभु ॥ 
जनः जनक, दे पुनातु पवित्रता नाम्याम्‌ नाभि में परमेश्वर । 
तप: तपस्वरूप, देवे पनातु पवित्रता, पादयोः पगो में भर ॥ 
सत्यम्‌ सत्यस्वरूप, पुनातु पवित्रता दे, पुनः फिर भी हमें । 
शिरसि सिर में, विमलता देवे पुणा रूप में प्रभु हमें ॥ 


WA सवव्यापक, ब्रह्म, पुनातु पवित्रता दे, सब अंगों में । 
WA सव इन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रियों में कर्मेन्द्रियों में 


5 संगीत 
; भू: पुनातु शिरसि 
fall ग्रम और भ्रांति से रखो प्रभु । श्रव दर । 
अनृत, चोटथ्कारितः कष्मलS-स्वाथं हो दूर ॥ 


अ छल-कपट से चुगली से करो द्र । 
-चल, परभ्रनिष्टः से ' ~ से' दुःसंकल्प से दुर ॥ _ से, दुर ॥ 
1 
उलटी समझ 2. चापलसो 3 अज्ञान 4. पर हानि 5. - बुरा 


सोचना 
चना 6. चोरी 7. £,न्दित ग्राचरण 8. ताली बजाना 9. पुकार 
10, व्याप FIN 
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निन्दा फरेव, अभद्र्ता और रूखा व्यवहार १ 
हसा, अ्रस्थिर-चित्तता चंचलता दो उत्तार ॥ 
क!म-कोध-मदःलोभ श्रौर मोह, महा-अहंकार । 
विपय-कामना, स्तेय का मन से भार उतार O 
अवशेन्द्रियता, भय तथा मन का अवशीकार 4 
कदाचार' दुराचार भी REAR निवार ॥ 


अशग्न्त-चित्त भ्रौर कृपणता दीनता हीनता! भाव। 


mam रौर प्रमाद का पडे जरा न प्रभाव।। 
ईर्ष्या, घुणा और ऋरता जलन उदासीन भाव। 


fissar, असहिष्णुता दूर हो दम्भी स्वभाव ॥ 
कुकर्म, विके, पर-पीडचा करना सिश्थाभिमान । 
उजड्डता?, मूढ़ता, अशुद्धा को न देना स्थान 11 


ma कथा, अतिमानिता श्रौर चिडचिडा पन । 
चदला लेना, मखौल भी, हमसे जाये छन॥ 
gofa की भावना द्रोह दुराग्रह भाव । 


संशय, सड़ियल पुन तथा दूर हो जिद्दी स्वभाव ॥ 


इन से सिर को पवित्र कर बने पवित्र स्वभाव । 
प्रभु मिले दूरदिता ओर शीतल सुस्वभाव ॥। 


भुवः पुनातु नेत्रयोः 
gie, गूध दृष्टि भी पाप को दृष्टि निवार। 
क र-भयंकर दृष्टि भी घुणा-दुष्टि कर क्षार ॥ 


लोभ-इष्टि, विषय वासना राग-रंग-अनुराग । 
क:श्य दर्शन, वक्रता? देवें इनको त्याग ॥ 
za से नेत्र पवित्र कर प्रभु लगा निज ओर। 
भद्र-भद्र रहें देखते पड़े न इष्टि कुठौर ॥ 


NS ES ENS निद न्‌ 
1. हीत भाव 2. जंगलीपन 3. बुरी नजर 4. यी 5. टेढ़ी नजर से 
देखना । 
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स्वः garg कष्ठे 
हम से कण्ठ कठोरता रखना कृपा कर द्र ? 
मृदुता, मधुरता ही मिले ककंशता! कर दुर l 
कण्ठाभूषण सुगुण हों कण्ठ से लोग लगाय ४ 
ऐसी कृपा प्रमु कीजिये भक्ति भाव छा जाय 19 
महः पुनातु हृदये 
संकुचितता, झनुदारता और भी ग्रोछापन । 
श्रद्धा, कुकठोरता दूर करो भगवन ॥ 
घृणा, भ्रनुत्साह, हीनता निष्ठता भी जान ९ 
निर्देयता, कायरपना दूर करो mm ॥ 
शियिलना, देन्य, श्रप्रसन्नता और रूदन का भाव 0 
प्रभु हृदय में पवित्रता दो कर इन का अभाव ॥ 


जनः पुनातु नाम्याम्‌ 
नाभि तन का केन्द्र है यह सशक्त सव शक्त ॥ 
बिगड़े केन्द्र विनाश हो कहते प्रभु सुभक्त ॥ 
विषय--भोग प्रवृत्तियां करने न दें प्रमु--योग । 
असंयमित जीवन नाशका हेतु कहें सम्य लोग 1) 
हे प्रभु ? शक्ति दीजिये नाभि केन्द्र हो पवित्र | 
तन--शासन-नियन्त्रित `हे सुखी हों पुत्र-कल त्र |) 
तपः पुनातु पादयोः 
तप स्वरूप परमात्मा तपते हैं प्रभु भक्त । 
, इज्य जनों के चरण को पूजे सब सद्‌ भक्त ॥ 
ऊपर सिर है तपस्वी नीचे तपस्वी पैर। 
जहां चाहें पहुंचायेंगे जब लग इनकी छैर ।। 
प्रभ। तेरे सत्संग में पहुंचायें ये पग । 
स्थान पवित्र हो जाय वह तब लगन जाय जहं लग 


तो को पवन तब शत 7 उ 7: कानों को अच्छी न लगने बाली ग्रांवाज । 2. स्त्री तेरी 
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सत्यं garg पुनः सिरसि 
सिर में फिर भी पवित्रता दो मेरे भगमान | 
चिन्तन-मनन का केन्द्र है इसी से जग में मान ॥ 
जहां वैचारिक शक्ति है वने वही भूपेन्द्र! । 
कर पवित्र मस्तिष्क को बसें जहां परमेन्द्र+ ॥ 
शिर पवित्र हो पवित्र सव सिर अपूत सव अपूत । 
इस से पुनः है प्राथना जीवन सफल हो पूत ॥ 

रखं ब्रह्म पुनातु सवंत्र 

प्रभु फिर भी है प्रार्थना अंगअंग करो पवित्र। 
सवके प्रग अंग शुद्ध हों वने सभी सच्चरित्र ॥ 
प्रभु । समाज, विश्व-राष्ट्र में सव हो जायें पवित्र । 
स्वर्ग वने विश्वम्भरा सुख-श्रानन्द सर्वेत्र॥ 

5 अथ प्राणायाम मंत्राः 
J भुः। ओं भूवः । झों स्वः। श्रों महः। 
ग्रों जनः । झो. तपः । गों सत्यम्‌॥ 
भूः सत्तारूप, जो कुछ है, निज सत्ता से सब में समाया है। 
उसी की सत्ता ने यह ब्रह्म-अण्ड सत्तावान्‌ बनाया है ॥ 
भुवः समाहितः चित्तत्ता, चिन्तन स्मरण प्रभु का प्रियतम का । 
दुःख निवारण कर्त्ता का और कष्ट क्लेश के हर्ता का ॥ 
स्वः परम सुख रूप प्रभु है सर्व व्यापक प्रकाशमान । 
रूप रूप में प्रकाश प्रक्राश में सर्वात्मा में है विद्यमान N 
सहः परम तेजोमय-यज्ञीय° तथा उदकग्वत्‌ शीतल जान । 
जीवन प्रद है परम मनोहर परमोपास्य महतोऽपि महान्‌ ॥ 
जनः जनक, प्रादुर्भावयिता विश्व का उससे प्रादुर्भाव । | 
उसी की माया उसी की लीला कण कणा में उसका ही प्रभाव ॥ 


S AA AAA —— 
, स्वतन्त्र चिन्तन 2. प्रमुख 4. प्रभु 5. भूमण्डल, धरती भर तेरी 
6. चित्त की एकाग्रता 7. यज्ञ स्वरूप 8. जलसमान 9. उत्पत्ति. 
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तपः परम तप स्वरूप है उसका ज्योति उसकी सदा ज्वलन्त | 

बिषय-विकारों को भस्माती कर देती है ज्योतिष्मन्त ।। 

तप कर कुन्दन वन जाता है भक्त AJIA ज्योतिको पा | 

धन्य-घन्य जन हो जाता है उस के परभेश्वर्य को पा ॥ 
सत्यम्‌ सत्य स्वरूप, अविनाशी सदा एक रस रहता है। 
सत्य का निश्रंम साक्षात्‌ कार उसे जान, जन करता है ॥ 
झपरिवर्तन शील ब्रह्म ही दर्शवीय है हम सव का। 
कर लेता साक्षात्‌ जो उस-का जीवन सफल हुग्रा उस का ॥ 

संगीन 6 
सप्त महाव्याह्यति की महिमा वेदों में जो गाई gil 
झनुपम-अद्भुत भाव भरी वेज्ञानिकता वतलाई है ॥ 
सप्त-घातु, सप्ताह, सप्तषि सप्तहोता ही होते हैं । 
सप्त-अश्व,सप्तथाम, सप्त-रंग-रूप से विश्व सजाते हैं॥ 
सप्त-सिन्धृ, सप्त मर्यादाए विश्‍व मर्यादित करती ZI 
मर्यादा मानव जीवन में प्रभु से मेल मिलाती हैं॥ 
सप्त धातु ज्यों तन को तनतों सप्नाहो से संवत्सर परिपूर्ण । 
YA धाम ब्रह्माण्ड सजाए सप्त-रग-रूप-विश्व सम्पण ।। 
भूः रस है तो भुवः रक्त है स्त्रः है तन भर में यह मांस । 
महः मेद है, जनः अस्थि है तपः है तपत्ती मज्जा खास ॥ 
Rein तन की सत्ता रहा है धार। 
-परलोक में सप्त सत्य हैं जीवजन्तु जीवन-आधार ॥ 
भूहै सोम, भुवः सुमंगल स्वः हैं पूर वृद्ध स्वरूप । 
महः बृहस्पति, गुरु ही साक्षात्‌ जनः शुक्र का शुद्ध स्वरूप I 
BE A S | - रवि-ग्रादित्य-प्रकाश । 
"ण ia __ ण्ड-पार-ब्रह्म सत्य प्रकाश LA 
1, भ्रम रहित 
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“साप्तपदीनं सख्यम्‌’ क्या हो सुन्दर सूत्र उचाराहै। 
सप्तपदी' वामांगी वध्र को वनाने वाली धारा है॥ 
इष है भः, भुवः ऊर्जं है स्वः रायः धन-ज्ञान विशेष । 
मयः महः है, जनः प्रजा, ऋतु तयः, सखा सत्य विश्वेश ।। 
सखा प्रभ का हो जाये जो जिस का प्रभु हो जाय सखा। 
बल भी बांका कर सकता कौन कौन सकेगा अंगुली दिखा I 
इस से सप्त महा व्याह्मति का जप ही प्रभु का पूर्ण स्मरण । 
पूणं रूप प्रभु की हैं योतक रहो मन्त्र जपते आमरण ॥ 
प्राणायाम विधिः 


प्रथम लीजिये अन्दर गहरा श्वास यथा शक्ति भरपूर । 
काया की सव॑ वायु निकालें वाहर कर के सुदीर्ध सुदूर ॥। 
वाय को श्रव बाहर निकाल कर यथा सुविधा बाहर रोक । 
वाय को अन्दर सुदीर्घं ही कर के यथा सुसम्भव ही झोक ॥ 
चाय को भीतर भर कर के फिर यथा ससुविधा ही रोके । 
रुके श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ न चोक ॥ 
एक ही प्राणायाम हुश्रा यह तीन वार विधि से कीजे। 
ब्रह्मचर्य-सुस्वास्थ्य-सुरक्षा हित दिन प्रतिदिन ही कीजे ॥। 


6 AA ग्रघसषंण मन्त्राः 


गोल ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो ऽ ध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥१। 


ऋतं च सत्यम्‌ ऋत और सत्य भी प्राकृत नियम और प्रकृति भी । 


अधि श्रजायत प्रगट रूप में उत्पन्न हुआ करता है सभी ॥ 
maq तपसः प्रकाशमान्‌ तप स्वरूप परमात्मा से । 
'ततः तत्पश्चात्‌, रात्री रात्रि अजायत हुई, विश्वात्मा से ॥ 
ततः तत्पश्चात्‌, श्रणंवः समुद्र: प्रक्षुब्ध सागर धरता है 
विराट पिण्ड रूप प्रगट रूप में सुसमुःपन्न हुआ करता हे ॥ 
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२. समुद्रादणंवार्दाध संवत्सरो. अजायत । 
agua विदधद्‌ विश्वस्थ मिषतो वशी ॥२॥ 
समुद्रादणावात्‌ विराट पिण्ड से संवरसरः फिर संवत्सर । 
ग्रधि अजायत हुआ है करता उत्पन्न न संशय है तलिभर II 
विश्वस्थ विश्वभर का नियामक वशी वशयिता, नियन्ता है। 
मिषतः मिष सम्पकं मात्र से विदधत्‌ धारण करना है॥ 
प्रहोरात्रारि ग्रहोरात्रों को दिन रातों के समयों को । 
सहज स्वभाव से कर देता है साकार रूप में ग्णुग्रों को ॥ 

सूर्या चन्द्र मसौ घाता यथा पूर्वे मकल्पयत्‌ । 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 


धाता विधाता, दिवम्‌ द्यौलोक को पृथिवीमु पृथिवी लोक को भी । | 
्रन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष लोक को स्त्रः लोक लोकान्तर कोभी ॥ | 


सर्याघन्द्रमसो स्रज अ्रौर चान्द घमकाया करता RI 
ग्रथो तथा, यथा पूर्वम्‌ पर्व सा अकल्पयत्‌ रचा करता है॥ 
संगीत 7 
ग्न्त ब्रह्म के ब्रह्माण्डों के विषय में क्या कोई जांन सके । 
सागर के एक fg बरावर भर, वस मानव जान सके॥ 
अगम अगोचर अथाह का कंसे मानव थाह है पा सकता । 
कर कर यत्न हजार रह जाता अन्त 'नेति नेति' ही कहता ॥ 
प्राकृत नियम, प्रकृति के द्वारा विश्व का होता प्रादुर्भाव । 
चार भ्रव से अधिक काल तक स्थिर रहकर फिर प्रलय प्रभाव l 
प्रलयवाद फिर परमाणुझ्रों में मचजाती अद्भुत हलचल । 
विराट्‌ पिण्ड से द्रवित खण्ड धरते हैं नाना रूप सकल । 
पृथिवी, चन्द्रादिक) तारागण सौर-सण्डल का भी विस्तार । 
काल चक्र ग्रहोरात्र हैं बनते श्रगनित जीव-योनि विस्तार ॥ 
KA रघना प्रभु की निराली दृष्टि गोचर हो जाती है। 
कमं शुभाशुभ के फल सुख दुख जीव सृष्टि यह पाती है॥ 
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ग्वश्यमेव हि भौक्तव्यं व कृतं कर्मं तु शुभाशुभम्‌ | 
gpi से वच कर मानव शुभ कर्मो में लगता है ॥ 

7 श्रथ ग्राचमन मंत्र: 
श्रोम्‌ शन्नो देवोरमिष्टय गापो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
शम्‌ कल्याण के करने वाला नः हम सव का ही भगवान 1 
देवीः प्रकाशक, ग्रानन्द दायक अभिष्टयेमन वांछित दे दान ॥ 
गापः सवं व्यापक ईश्वर भवन्तु हों, कर दे कल्याण । 
पीतये पूर्णानन्द प्राप्ति हित, शंयोः सुख-शान्ति का दान ॥ 
ग्रमिस्त्रवन्तु वर्षा वरसा दे सभी ओर से हे परमेश। 
नः हम सव पर परम दयालु करुणाकर प्रभु हे विश्वेश ॥ 
संगीत 8 
सर्व व्यापक, सर्व प्रकाशक आनन्द दायक परमेश्‍वर । 
मनवांछित maa के दाता पूर्णानन्द हित जगदीश्वर ॥ 
परम कृपा कर हम भक्तों पर सुख-शान्ति की दृष्टि करे । 
सब विधि निज अमृत पुत्रों का करुणाकर कल्याण करें॥ 
8 श्रथ मनसा परिक्रमा मंत्राः 
ma प्राचीदिगग्नि रधिपतिरसितो रक्षित। दित्या 

इषवः । तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो स्क्षितूभ्यो नमइषुभ्यो 
नमएभ्यो अस्त योऽस्मान्‌ हवे ष्टियं वयं द्विष्मस्तंषो जम्मे दध्मः ॥ 
प्राचीदिक्‌ ग्रहा पर्व दिशा में अ्रग्निः प्रकाश स्वरूप भ्रमु । 
ग्रधिपपिः स्वामी, विराज रहा है भासमान! भास्कर विगु*॥ 
afaa: बन्धनरहित. तमस से रक्षिता रक्षा करता है। 
अदित्या: सौर्य3-ज्ञान-रश्मिख्प इषवः बाण वरसाता है ॥ 
तेम्य: अधिपतिभ्य: उन अ्रधिपतियों के fad, नमः नमन | 
रक्षितृभ्यः रक्षकों के लिए इषुम्यः वाणों कों, नमः नमन ॥ 


1 चमकता सूर्य 2 व्यापक प्रमु 3 सूर्य सम्बन्धी 
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एम्यः इन वइ श्रधिपति रक्षण सामर्थ्यो को, नमः नमन । 
अस्तु हो, शत सहस्त्र लक्ष कोटि अधिक वारम्य़ार नमन ॥ 
यः जो, श्रस्मान्‌ हम सबसे ही द्वेष्टि करता है विद्वेष। 
यम्‌ जिससे भी, वयम्‌ हम ही सव द्विष्मः करते हैं विद्व प ॥ 
तम्‌ उसको, व: आपके, जम्भे जवड में, दष्मः रखते हैं । 
आप के ही न्याय पथ पर चलते और निद्द॑न्द्र विचरते हैं ॥ 
संगीत 9, 
पूवं दिशा में परम प्रकाशित तेज पुज प्रभु स्वामी है । 
अन्तरतम श्रज्ञान का हर्ता प्रभु सर्वान्तर्यामी है॥ 
श्रन्धकार कर दूर हमारा सुख संवद्ध न करता है। 
वेद ज्ञान-रवि रश्मियों द्वारा उभय सुभासित करता है॥ 
प्रकाश कारिणी, रक्षिणी शक्तियों को हम सीस भुकाते हैं । 
वेद ज्ञान की ज्योति से अन्तरतम श्रन्धकार मिटाते हैं । 
अधिपतियों के लिए नमन हो रक्षणों पायो को भी नमन । 
झन्तभेंदी वाणों के हित श्रसीमित शक्तियों को भी नमन ॥ 
जो हम से विद्वेष है करता करने हैं जिससे हम द्वेष । 
रखते न्याय दण्ड में तेरे तज कर बर द्वोप निःशेष ॥ 
दक्षिणा दिगिन्त्रो s बिपतिस्तिरदिचिराजी रक्षिता 
पितर इषवः : तेभ्यो नमो ऽ घिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इवुभ्यो नम एभ्यो श्रस्तु । यो ऽ स्मान्‌ द्वोष्टि यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥2॥ 
दक्षिणा दिक्‌ दक्षिण की दिशा में इन्द्रः इन्द्र, ्रधिपातिः स्वामी । 
तिरश्चिराजी कुटिल गति-जन-जन्तु जो हैं तिर्यक्‌ गामी ॥ ` 
विषघारी-जीव-जन, उत्पथ से रक्षिता रक्षक वही महान्‌ । 


पितरः ज्ञानी जन हैं प्रेरक इस के इपवः वाण समान ॥ 
तेभ्यः ्रधिपतिभ्यः उन ग्रधिपतियों के लिये, नमः नमन । 


रक्षितृस्‍्पः रक्षकों के लिए इपुभ्यः वाणों को, नमः नमन IL 
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एभ्यः इन सवर अधिपति रक्षण सामर्थ्यो को नमः नमन । 
अस्तु हो. शत सहस्त्र लक्ष कोटि ग्रधिक वारम्वार नमन LA 
यः जो, ग्रस्मान्‌ हम सव से ही द्वेष्टि करता है विद्वेष । 
यम्‌ जिससे भी, वयम्‌ हम ही सब द्विष्मः करते हैं विद्व प ॥ 
तम्‌ उसको, वः आपके, जम्भे जवड़ में, दध्मः रखते हैं । 
तेरे ही न्याय-पथ पर चलते और निद्वन्द्र विचरते हैं॥ 


संगीत 10. 


दक्षिण दिशा में सुशासक स्वामी कुटिलों से हमें बचाता है । 
ग्रन्तः सुप्र रणाए देकर सत्पथ पर ही चलाता है॥ 
माता-पिता, गुरुजन और ज्ञानी सदा प्रेरणा दे देकर। 
हमें कुमार्गो से हैं वचाते विष से भिषक श्रौपध देकर ॥ 
जननी-जनक, उपनेता, शिक्षक श्रन्नदादा भयत्राता जान । 
सत्पथ पर ले जाने वाले पितर है जीवन दाता मान ॥ 
अधिपतियों के लिये नमन हो रक्षगोपाय; को भी नमन । 
aaki वाणों के हित ग्रसीमित शक्तियों को भी नमन।। 
जो हमसे विद्वेष है करता करते हैं जिससे हम द्वेष! 
रखते न्याय दण्ड में तेरे तज कर वेर द्वेष निश्शेप ॥ 
प्रतीची दिग्वरुणो s घिपतिः पृदाक्‌ रक्षितान्नभिषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 


एभ्यो भ्रस्तु । योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दघ्मः NIN 
प्रतीची दिक्‌ पश्चिम की दिशा में वरुणः वरणीय सुन्दर देव । 
ग्रधिपनिः स्वामी, पृदाक्‌ हिस्त्र से रक्षिता रक्षक वचाता देव ॥ 
श्रन्तम्‌ अन्न-वनस्पति-ओऔषध इषवः वाण रूप हैं मान। 
प्रमु की हिस्त्र-जन्तु-मानव से अदृश्य शक्ति ही बचाती जान ॥ 


तेभ्यः अधिपतिभ्यः उन श्रधिपतियों के लिये, नमः नमन । 
रक्षितृभ्यः रक्षकों के लिए इषुभ्यः वाणों को, नमः नमन ॥ 
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एभ्यः इन सव अधिपति रक्षण सामर्थ्यो को नमः नमन । 
अस्तु हो, शत सहस्त्र लक्ष कोटि ग्रधिक वारम्वार नमन ॥ 
यः जो, ग्रस्मान्‌ हम सव से ही द्वेष्टि करना है विद्ठेष । 
यम्‌ जिससे भी, वयन्‌ हम ही सव इिष्मः करते हैं विष ।। 
तम्‌ उस को, वः आपके, जम्भे जबड़े में, दष्मः रखते हैं । 
तेरे ही न्याय-पथ पर चलते और निद्वन्द्र विचरते हैं ॥ 
संगीत 11. 
पश्चिम दिशा में वरणीय स्वामी बचाता हिंसक सत्वों से । 
अन्न सम्पदा वाण है उसकी पालता पोषक तत्वों से ॥ 
झधिपतियों के लिये नमन हो रक्षणोपायों कों भी नमन । 
अन्तभेंदी वाणों के हित असीमित शक्तियों को भी नमन l 
जो हम से विद्वेष हे करता करते हैं जिससे हम द्वप । 
रखते न्याय दन्ड में तेरे तज कर वेर द्वेष निश्शेष ॥ 


उदीची दिक सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषव; । 
तेभ्योनमोऽविपतिभ्योतमो रक्षितृभ्योनन इषुभ्योनमएभ्यो 

रस्तु । योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं हिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥4॥ 
उदीचीदिक्‌ उत्तर की दिशा में सोमः शान्तरूप भगशान्‌ । 
स्वजः स्वयंजात, दुर्भावना से भ्रधिपतिःस्वामी महामहान्‌ ॥ 
रक्षिता रक्षा करनेवाला अशनिः विद्य्‌ त्‌, व्याप्ति विवेक । 
इषवः उसके वाण रूप हैं सूखी हुए प्रभु भक्त झनेक ॥ 
तेभ्यः अधिगृतिम्यः उन अधिपतियों के लिये, नमः नमन । 
रक्षितृभ्यः रक्षकों के लिये इषुभ्यः वाणों को, नमः नमन ॥ 
YA: इन सब श्रधिपति रक्षण सामर्थ्यो को, नमः नमन । 
प्रस्तु हो, शत, सहस्त्र, लक्ष कोटि अधिक वारम्वार नमन ॥ 
यः जो, स्मान्‌ हमसब से ही द्वेष्टि करता है विद्वेष । 
यम्‌ जिससे भी, वयम्‌ हम ही सब द्विष्मः करते हैं विद्वेष ॥ 
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सम्‌ उसको, वः आपके, जम्भे जबड़े में, दध्मः रखते हैं । 
तेरे ही न्याय-पथ पर चलते रोर निद्वन्द्र विचरते हैं॥ 
संगीत 12 
उत्तर दिशा में सोम है स्वामी स्वजों से रक्षा करता है 1 
अज्ञान और अविवेक-दुरित का समूलोन्मूलन करता है ॥ 
अलीभान्ति श्रजन्मा ही है शान्त्णदि गुण से भरपूर। 
कर देता निज भक्तों को है आनन्द रस से ही परिपूर॥ 
चुम्वक-बिअली-शक्ति वारा से अशक्त-सशक्त बनाता है। 
अहश्य-शान्त रूप, सोमरसोंसे जीवन शक्ति बढ़ाता है ॥ 
अधिपतियों के लिये नमन हो रक्षणोपायों को भी नमन । 
अन्तर्भेदी वागों के हित असीमित शक्तियों को भी नमन । 
जो हम से विद्वेष है करता करते हैं जिस से हम द्वेष । 
रखते न्याय दण्ड में तेरे तज कर वैर हेप विशशेष॥ 
अ्‌ बादिग्विष्णुरधिपति: कल्माष ग्रोयो रक्षिता दीरूघ इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्योनम एभ्यो ग्रस्त योऽस्मान्‌ द्रे ष्टि यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म: ॥2॥ 
ध्रूवादिक्‌ नीचे Aa दिशामें विप्णुः सबेव्यापक देव। 
अधिपतिः स्वामी, कल्माष ग्रीवः काली ग्रीचा वाले से देव ॥ 
रक्षिता बचाने वाला, वीरुधः जड़ी वूटियों से सुविशेप । 
इषवः वाण रूप हैं रक्षक करता विषय-विष है निः शेप ॥ 
तेभ्यः अधिपतिम्यः उन ग्रथिपतियों के लिये नमः नमन । 
रक्षितृम्यः रक्षकों के लिये इषुभ्यः वाणों को, नमः नमन || 
एम्यः इन सब श्रधिपति रक्षण सामर्थ्यो को नमः नमन। 
अस्तु हो, शत सहस्त्र लक्षकोटि अधिक वारम्वार नमन ॥ 
यः जो, ग्रस्मान्‌ हम सव से ही द्वेष्टि करता है विद्वेष । 
यम्‌ जिससे भी, वयम्‌ हम ही सब द्विष्मः करते हैं विद्वेष n 
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तम्‌ उसको, वः आपके, जम्भे IER ah tiu WA 
तेरे ही न्याय-पथ पर चलते शीर निदं स्व विचरते हैँ ॥४ 
संगीत 13 
घ्र वा दिशा में व्यापक स्वामी विषों से रक्षा करता है। 
विषय-विषों से भी है बचाता मन निर्विषय बनाता YA 
सब्ज बाग दिखलाने वाली विषय बाटिका हरी : k 3 
लता विटप से लिपट शिखर तक जाती पहुंच अहो प्र i 
ऐसे ही इन्द्रिम विकार छा जाते मानव के मन i 
प्रभु भक्ति इक मात्र जड़ी का केर लेषन 1 मनतन प 
झधिपतियों के लिये नमन हो रक्षणोपाया को भी नमन 
अन्तभेदी वाणों के हित असमिती शक्तियों को भी नमन ॥ 
जो हम से विद्व पहै करता करते हैं जिसने हम द्रप । 
रखते न्याय दण्ड में तेरे तज कर बर द पे [के n 
ऊर्ध्वा दिग्नुहुस्पतिरधि पतिः दिवत्रोरक्षिता वर्षमिषवः t 
तेभ्योनमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नस एम्यो प्रस्तु योऽस्मनत्‌ इठे ष्टि यंयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दध्मः ॥ 
ऊर्ध्वादिक ऊपर की दिशामें बृहस्पतिः महतो! पिमहान्‌ । 
भ्रधिपतिः सावमी, श्वित्रः श्वेत से रक्षिता रक्षक वही महान्‌ ॥ 
वर्षम्‌ वर्षा, इपवः वाण हैं धरती सरसवती होती | 
ग्रनावृष्टि, सूखापन मिटता मुदिता हरियाली होती ॥ 
तेग्य: ग्रघिपतिभ्यः उन अधिपतियों के लिये, नमः नमन । 
रक्षितम्यः रक्षकों लिये इपुभ्यः वाणों को. नमः नमन ॥ 
qa: इन सब, अ्रधिपति रक्षण सामर्थ्यो को, नमः नमन । 
अस्तु हो, शत सहस्त्र लक्षकोटि श्रधिक वारम्वार नमत ॥ 
यः जो, भ्रस्मान्‌ हम सबसे ही द्वेष्टि करता है विष । 
यम्‌ जिससे भी वयम्‌ हम ही सब्र द्विष्मः करते हैं विद्वेष ॥ 


“mmo 
1. सबसे बड़ा स्वामी बड़ों से भी बड़ा 
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सम्‌ उसको; वः आपके, जम्भे जबड़े में, दध्मः रखते हैं । 
तेरे ही ब्यय एथ पर चलते भोर faa विचरते हैं 1 


ama 14 
उपारे RMÀ सुमहान्‌ स्वामी श्वेत, शून्य से वंचाता है I 
वर्षा वाशों से है वोंधता प्रकाल-सुकाल बनाता है १ 
वेद का चकत्ता परभ ज्ञानको भ्मृए वर्षा करता है 1 
ज्ञान लव! दूचिदग्ध जनों को सज्ञान-सुवित्तः हो करता है ॥ 
अधिपतियें के लिये नसन हो रक्षणोपायों को भो नमन्त । 
अरन्तभंदोवा शो के हित झसीमित शक्तियों को सी नमन l 
जो हम से विद्य है कर्ता करते हैं जिससे हम द्व प । 
रखते न्याय दण्ड में तेरे तज कर वेर द्वेष रिश्शेष ॥ 
संगीत 15 
qiian, उत्तर-दक्षिय नीचे ऊपर है भगवान्‌ । 
इय शक्तियों, अहृश्य शक्तियों से रक्षा करता है महान्‌ ॥ 
ऐसे उस महा प्रथु का चिन्त मनसा ही परिक्रमरप करें। 
उस की परा शक्तियों को भज भवित भाव से भजन करें ।। 
माता पिता भी पूर्वे दिशा है दिशा दक्षिणी गुरु-आचाये । 
सृत-दारा है दिशा पश्चिमी उत्तर दिशा सन्मित्र, सदाय ॥ 
दिशा ऊध्वे पाश्नर-ह्मज्ञानी MaRa सत्‌ सेवक जान । 
समाज राष्ट्र में पूजनीय हैँ सभी वये के मनुज समान I 
दिर्विज्ञान संगीत 16 

qå दिशा सम्मुख को दिशा में तेज पुज प्रभु का चिन्तन । 
“तमसो माज्योतिर्गमयेति प्रकाश मयी ज्योति दर्शेन ।। 
श्रन्तरतम ग्रहा ! चमक उठे श्रज्ञान तिमिर का महाविनाश । 
स्वच्छान्तः करण में फले पूणं खूप में मह प्रकाश ॥ 


1 महामूढ़ 2 महाज्ञानी । 
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माता पिता भी पूर्व विशा है दिखाया जिन्होंने है संसार ! 
ऊपर-ऊपर, ऊचा उठाया किया है कितना ही उपकार ॥ 
नम नम नमन करें उन्हें भी और करें सेवा भरपूर ! 
मानव चोला पहना कर किया सदा विकासोन्मुख परिपूर lt 
दिशा दक्षिणी हस्त हमारा दक्ष, दक्षता में महा शूर ॥ 
सत्य-स्थाय का परम सुपोषक भुष्टाचारों से करे दूर ।। 
उत्तम गुरु चाये दक्षिणी दिशा उन्हीं के पथ पर चल । 
मानव चोले को करें सार्थक रहस्योद्घाटन कर विकलः Il 
दिशा पश्चिमी पीठ पीछे है अविदितः शवित बचाती है १ 
अन्न-दान, शुभ कर्मोंपाय हैं सावधानी ही वचाती है।। 
सुत-दारार भी दिशा पश्चिमी स्नेह संबद्धन करते हैं! 
जीवन की पश्चिम सन्ध्या में सुसुत' उतारा करते हैं ।। 


दाम हस्त है दिशा उतरी ढाल समान बचाता है । 
क्य त्‌-सशक्ताकर्षण-चुम्बक रोग दुरित को नसाता है ॥ 
उत्तर दिशा सत्‌ मित्र सदा सत्‌ आर्य श्रेष्ट पुरुष को मान । 
दुगु र-दुन्य सनों से वचाकर उत्तम मानव बनाता जान ॥ 
दिग्‌ दर्शक ज्यों यंत्र सदा ही दिशा उत्तरी वताता है । 
Ya तारा ज्यों भटकते यात्रियों को सन्मागे दिखाता है ॥ 
ऐसे ही सन्मित्र-सदायं समाजराष्टर को बचाते हैं । 
उत्तम-दशा-दिशा दर्शा कर दुःख संकट को दुराते हैं ॥ 
sar दिशा नीचे की दशा है विषय-विषों का है विस्तार । 
विषयों मे फंस aa: यतन है निश्चय होता कहां निस्तार! ॥ 
विष-मोचन हारा प्रभु विष्णु व्यापक ही तो वचाता हैँ । 
Mo AA घट वासी, यन्तरर्यामी के विन कौन चिताता है ॥ 


1. पूणं रूप से 2. श्रज्ञात 3. पत्नी 4 उत्तम सन्तान 5, सारसम्भार 
6. वचाव 2. सावधान करना । 
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ua दिशा सत्‌ सेवक ही तो सेवा स्वामी की करता । 
'रक्षा सब कठिनाइयों से कर सुखी गृही को है करता 1 
पग भी तो सच ध्रूबा दिशा है पहुचाते अत्र तत्र! सववत्र । 
तन की रक्षा करते सततः हैं दौड़ घूप कर यत्र* और तत्र ॥ 
उपरि दिशा वर्षा बरसा कर YA उपजा सुख भरती है । 
जीव जन्तु और मानव सृष्टि देहिक सुख भोग करती है ॥ 
वृहस्पति-ब्रह्मज्ञानी-महागुरु ज्ञानामृत वर्षा वरसा । 
महा शुष्क हृदयों को देता परमानन्द हर्षा सरसा ॥ 
तन में समुन्नत मस्तक हो तो सुविचार धारा वहाता हैः । 
तन को नियंत्रित सुर्यामत ही रख सुस्वस्थ सशक्त बनाता है ॥ 
अहो [ दिशाओं का भी ज्ञान यह क्या ही आनन्द दायक है। 
आत्म-ज्ञान, सुविज्ञान ज्ञान का कितना परम सहायक है ॥! 


9. ग्रथ उपस्थान मंत्राः 

1 wa उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उतरम्‌ । 

देवं देवा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
उत्‌ उत्कृष्ट, वयम्‌ हम, तमसः: प्रकृति, भाया से, परि पार । 
ऊपर. उत्तरम्‌ उत्क्ृष्टतर ही, स्वः आत्म रूप को लेवें निखार ॥। 
पश्यन्तः श्रहा देखते हुए ही देवत्रा देतों में, वहार । 
उत्तमम उत्कृष्टतम ही, ज्योतिः परम ज्योति स्वरूप निहार ॥ 
सूर्यम्‌ प्रेरक, देवम्‌ देव को श्रगन्म प्राप्त हुए हैं आज । 
अहा प्रकाश पुज ग्रहा तेज पुंज अहा ज्योत ज्योति का साज ॥ 

संगीत 17 

उत्कृष्ट प्रकृति से उत्कृष्टतर स्व आत्मा का भी करें विचार । 
सर्वोत्कृुष्टतम तेजरूपका सुप्रकाश निज ग्रात्मा में धार ॥ 
परम तेजस्वी-प्रकाशमान का जव हो ग्रन्तरतम में प्रकाश । 


चमक उठेगा जीवन सारा केट जायेगे माया पाश ॥ 
चि 


I. यहा वहाँ सब कहीं 2. निरंतर 3.जहां तहां । 
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' उत्तम ज्योति का दर्शन होगा छाजायेगा- परमानन्द 
छाया माया की छूटेगी जीवन सफल-सुखद-सानन्द 13 
2 उदत्यं जातवेदसं देवं चहन्ति केतवः | 

qa विदवाय सूयम्‌ ।। 
त्यम उस, जातवेदसम्‌ सवेव्यापक JÄN, सर्वे प्रकाशकको । 
देवम्‌ देव को, उ हँ विश्वाय सब के, दृशे दिखाने को ।) 
केतव: पताकाए' घ्वजाएं उदूबहन्ति रही हैं फह्रा 
" सर्वोत्तम शासक की जगमें घ्वजा रहीं देखो लहरा ॥ 
रांगीत 18 
सर्यं चन्द्र-नक्षत्र-घ्वजाए ऊचेनभ फहरा रहीं। 
ऊपर बहुत ऊ'ची दूरी फर लहरा शासक जता रहीं ।। 
कितना सुन्दर, सुदृढ, सुव्यवस्थित शासन है उस कर्ता का । 
दिखा रहे प्राकृत देव सारे उसी शासक ब्रह्म धर्त्ता का ॥ 
ग्रामो उसी के ही शासन में हम भी शासित हो जावें । 
स्वर्गानन्द की कथा ही बया है मोक्षानन्द भी पा जावें ॥ 
3 चित्र घेवाना मुदग़ादनीकं चक्षुमित्रस्य दरुणरयाग्नेः । 
ma द्यावा पृथिवी भ्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्‌ तस्थुषरक्त स्वाहा ॥ 
चित्रम्‌ agga परम मनोहर देवानाम्‌ देवों का भी। 
चक्षुः नेत्र, प्रकाशक है वह मित्रस्य दिनकर का भी ॥ 
वरुणस्य चन्द्रमा का तथा mA: सुप्रसिद्ध nRa का भी। 
झनीकम्‌ वल, उत्‌ ग्रगात्‌ ग्रायया मिलन हो गया साक्षात्‌ भः ॥। 
द्यावा-पृथिवी-श्रन्तरिक्षम्‌ द्यौ भूग्रन्तरिक्ष इन लोकों को। 
्राप्रा व्याप रहः है, रमा है सूर्यः सूर्य दिशाओं को ॥ 
स्वाहा सचमुच ही, जगतः च तस्थृषः चेतन जड़का श्रहो । 
गात्मा जीवनाधार है स्वामी जान लिया है ग्रही रहो ॥ 
1 परमात्मा 
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संगीत 19 


अति श्रदभुत अ्रति ही सुमनोहर देवों कोदे शक्ति दान। 
रवि-शशि-बिद्यूत्‌-्ररिन ज्योतियों को ज्योति करता है प्रदान n 
अनन्त शक्ति वल सामर्थ्यो का. एक मात्र परिपूर्ण भण्डार 1 
भू-भ्नन्तरिक्ष-द्यौ लोक लोकान्तर रच अनन्त ब्रह्माण्डों को घार ॥ 
च्याप रहा, रम रहा, प्रकाशित कर जड़-चेतन विश्व ग्रहो ! 
परमानन्द ज्योति को पाकर रमते योगी ग्रहो ! रहो !! 
[ संगीत 20 
चित्र विचित्र श्रद्भुत सुमनोहर उस प्रियतम का कया कहना । 
taar देखता हूं मे उघर ही ग्रहो ! - सौन्दर्यम्‌ ही कहना ॥ 
जल-थल-नभ में रचना अनुपम वया ही श्रदभुत रचाई 
पशु-पक्षी-कृमि-कीट-पतंग-अंग रच सृष्टि क्या सजाई है ॥ 
वन-१वत-सायगर-नदियों का भीलों-करनों-स्चोतों का । 
परम सुहावना दृश्य दिखाया हीरा-पन्ना-मोतियों का ॥ 
सूर्यं चन्द्र- नक्षत्रों को केसे चमक से चमचम चमकाया। 
विन ग्राधार, बिन रज्जु-स्तम्भ के कैसे थमाया-भ्रमाया! N 
पत्र पुप्प-फल-कण्दमूल रच जीव-भोग-भुगताया है । 
रूप-गन्ध-रस से सरसा कर मस्ती में मस्ताया है l 
विप बूटी, संजीवचो बूटीं तेरी ही अद्भुत है देन। 
{दिखा दिया प्यारे, तूने यह जीवन समक चंचल-जल फेन*॥ 


संगीत 21 
स्वात्मा में प्रभु को अनुभूति : 
मेरा इष्ट है तू-मेरे मन का चिन्तनतू । 
मेरे मनका मनका तू--मेरी माला का मनका तू ॥ 


1 अपनी अपनी परिधि में घुमाया। 2 भाग 
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रे नेत्रों में ज्योति है तू -मेरे भोत्रों की भूति हैं तू १ 
नेरे वाक में वाणी तू-मेरी रसना का रस है तू ॥ 
AT श्वासों में प्राण है तू-मेरा कण्ठाभूषण तू । 
मेरे हदय की धड़कन तू-मेरा केन्द्र संचालक त्‌ ।। 
मेरे करमें करतब तू--भेरे पगों में गति हैतू। 
शिख से नख तक है तू-नख से शिख तक है तू ॥। 
अव रही न माँ की हू-बस हो गया तूही तू। 
तू ही तू तू ही तू-तू ही तू तू ही तू॥ 


~ 


तच्वक्षुदेंवहितं पुरस्डाच्छकत मुच्चरत्‌ AT शरदः वातं जीवेम शरदः 
AT ऋणुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शातं भूयशच शरदः तात्‌ ॥ 


तत्‌ वह, चक्षुः महत्‌ चक्षु है देवहितम, दिव्यता का धाम । 
पुरस्तात्‌ अभिमुख ही है, शुम, शुद्ध वीर्यं शक्ति बलधाम ॥ 
उच्चरत्‌ उन्मीलित, उदित है खुला हुआ ही सदा श्रपलक । 
ज्ञानी-घ्यांनी-मुनि-तपस्वी योगी अनुपम पाते कलक 0 
पश्येम हम रहें देखते शरदः शतम सौ बरसों तक । 
जीवेम हम जीते रहेँ ५मु शरदः शतम. सौ बरसों तक ।। 
श्र णुयाम सुनते ही रहें हम शरदः शतम, सौ बरसों तक । 
प्रब्रवाम हम रहें बोलते शरदः शतम, सौ बरसों तक ॥ 
'ग्रदीनाः स्याम श्रदीन रहें हम शरदः शतम, सौ वरसों तक | 
भूयःच और फिर अधिक शरदः शतात्‌ सौ बरसों तक ॥ 
संगीत 22 
तत्सत्‌ वह पर ब्रह्म देव जो ब्रह्माण्डों का सृष्टा है। 
सर्वेज्ञसर्वान्तर्यामी अपलक नेत्र सर्व द्रष्टा है॥ 
सबं दिव्यताग्नों से पूर्ण है. सदा हमारे अभिमुख--है-। 
सवं शवितयों से परिपूर्ण सच्चिदानन्द सुख ही सुख है ॥ 
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सौ बरसों तक रहें देखते जीवें हम सौ वरसों तक | 
सुने उसे सो वरसों तक आर बोलें भी सौ बरसों तक ॥ 


अदीन रहें सौ बरसों तक और अधिक सौ बरसों से जीवें! 
देखें, सुनें, वोलें, दीन रह प्रमु भजन करते जीबें ॥ 
10 wa गुरू JA 

MWA qa स्वः तत्सवितुर्वरेष्य॑ मगों । 

देवस्य Aa धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

भूः सत्‌, भुवः चित्‌, स्वः श्रानन्द रूप सचिदानन्द कहाता है । 
भू-अन्तरिक्ष और घौ लोक को निज ज्योति से चमकाता है ॥ 

सवितुः देवस्य सवितादेव, तत्‌ उस awa वरणीय दिव्य" । 

भर्गा: तेज-परम सौन्दयं को प्रगाटाता हरता है श्रदिव्यी ॥ 


धीमहिधारण करें, यः ज्यो,न: हमारी, धियः प्रष्टत्तियों को । 
धारणाओं को, कर्मो को भी आर हमारी बृद्धियों को ॥ 
प्रचोदयात्‌ सुप्रेरे निरन्तर सदा ही सुप्र रणा करे । 


दुष्कर्मा से सदा वथा कर प्रकाश-दिव्मता प्रदान करे॥ 


सगीत 23 A 
प्रकृति सत्‌ है केवल लेकिन चित्‌ भी नहीं नन्द नहीं । 
जीवात्मा सत्‌ भी है चित्‌ भी पर वह भी आनन्द नहीं ॥ 
परमात्मा सत्‌ भी है चित्‌ भी वरम परम झानन्द भी है! 
परम-शन्ति-सुख-स्त्रोत का सागर सश्च्चित्‌ आनन्द कन्द भी है ॥ 
उत्पत्ति-स्थिति प्रलय का कर्ता सवे प्रे रक, सविता देव । 
परम मनोहूर-दिंव्य तेजस्वी धारण करने योग्य सुदेव ॥ 
करें धारण-चिन्तन उसका हरदम रखें उसी का ध्यान । 
मन-बढि-चित-अहँकार को प्रकाश-दिव्यता करे प्रदान ॥ 

म संगीत 24 ; 
परम सुरक्षक, पारा से प्यारे दुःखों को हरन वाले । 


सख स्वरूप ! सुख दाता भगवन्‌ आनन्द भी देने वाले ॥ 


CR 
IL देवी गुण युक्त 2. र॒जो गुण तमो गुण । 
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आप के तेजोमय स्वरूप का सदा ध्यान हम धरते हैं। 
जो ग्रति श्र ्ट-वरण योग्य है श्राप का चिन्तन करते हैं ॥ 
सूष्टि उत्पन्न करगे वाले पाप दग्ध करने वाले । 
जीवन दाता ! सवलोक के प्रेरणा भी देने वाले। 
अपने श्रापको प्रभो ! झापके हम समपित करते हैं। 
करें सुप्ररित बुद्धि हमारी यही प्रार्थना करते हैं ॥ 
ग्रथ समर्पणम्‌ 
हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्‌ कृपयाध्नेन 
जपोपासनादि कर्मणा घर्मार्थ काम मोक्षाणां 
सद्यः सिद्धिमंवन्न: ॥ 
संगीत 25 
हें ईश्वर करुणा निघे ! जो जो उत्तम काम । 
कर पाते हैं लोग हम कृपा श्रापकी TATA II 
सभी समर्पण झापके करते हृदय से हम । 
पाव, प्राप्त हों आपको चार पदार्थ शम ॥ 
घम-भ्राचण सत्य-न्यायका श्रर्थ-पदार्थ प्राप्ति । 
काम-धर्म ग्रौर अर्थ से इष्ट-भोग-सप्राप्ति ॥ 


सव दुःखों से छूट कर रहना सदा सानन्द | 
सिद्धि चार पदार्थ की प्राप्त हो मोक्षानन्द ।। 
11नमस्कार मंत्रः 

श्रोम्‌ नमः शम्भवायच मयो भवाय च 

नमः शंकराय च मयस्कराय च 

नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 

शंमवाय शान्ति स्वरूप के लिये, नमः हो नमस्कार । 

मयः भवाय सुख रूप प्रभु के लिये. नम: हो नमस्कार ॥ 
शंकराय कल्याण के कर्ता सुख कारी को, नमः नमन । 
मयः कराय च कल्धाण कारी सुख कारी को, नमः नमम ॥ 
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शिवाय मंगल कारी के हित शिवतराय अधिकाधिक भी 
मंगलकारी देव के हेतु नमः नमन हो मनसे भी 
संगीत 26 
मेरे प्यारे प्रितम भगवन्‌ नत मस्तक शत शत प्रणाम । 
शान्तरूप हे ! सुख दाता हे! तुभ को हैं शत शत प्रणाम ।। 
सुख कारी हे भगवन्‌ ! मेरे कभी कमी सुख की न की । 
प्रतिपल मेरे लिये प्रभु हे! अपार सुखो की वर्षा की 
मोक्ष रूप कल्याण के न्ता मंगल कत्ता शत शत प्रणाम । 
ख--शान्ति-्ानन्द के दाता शत शत मेरे तुक प्रणाम ॥ 


ओउम शान्तिः शान्तिः शान्ति” ४.८ 
संगीत 27 (> "5६०... 
ग्रोम त्रय सन्ताप हरो प्रभु त्रय सत्प हरो; । 
ताप सन्तप्त हुआ जग, श्व तोदर करो गा म्रॉम्‌ 
त्रिविध ताप जग तपा रहे हैं प्रथमाघ्यात्मिक ताप । प्रभु 
द्वितीयताप आधिभौतिक है श्रार तृतीयाधिदेविक ताप ॥ 
याच्यात्मिक जो राग-द्रेप ज्वर विद्या से होता है। प्रभु 
ग्राधिभौतिक जो शत्र, व्याघ्र ग्रार विष जन्य होता है ॥ ओं 
आधिदेविक-अतिवृष्टि, अनावृष्टि शीता त्युष्णता स । मसु 
मन-इर्द्रियाशान्ति से होता आर झौर ईतियों से ॥ ओं 
तीन ताप से परम पिताजी हमें वचाइये सदा । प्रभु 
श्रद्धालु हम भवत mak आप में रमें सदा ॥ औं 
शान्ति पाठः 
रोम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी । 
शान्तिर्यः शान्तिरोषधयः शान्तिः यनस्पतयः N 
miaa देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सवं । 
शान्तिः mina शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ 
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संगीत 28 


आदित्य लोक दे शान्ति इम को ग्रन्तरिक्ष करे शान्ति प्रदान । 
एथिवी लोक हो शान्ति दायक गापः जल दे शान्ति दान ॥ 
ग्रोपधि मात्र त्रिदोष दूर कर दीर्घायु करे स्वास्थ्य प्रदान । 
शान्ति दायक होवें वनस्पति सूर्यचन्द्र दें शान्ति दान ॥ 
fraa, तन-मन ग्रात्मा को ब्रह्मज्ञान करे शान्ति प्रदान । 
शान्ति समा जाये हम में बस हो जावं हम शान्ति समान ॥ 
शान्ति देवी हे ! शान्त रूप निज करुणा कर के करो प्रदान । 
बढ़ती जावे शान्ति निरन्तर कभी न हो इस का श्रवसान ॥ 
शमित्योभ्‌ 
प्रभ, भक्ति के गोत 
भजन नं. 1. 
कल्याण मेरे इस जीलन का, भगवान्‌ न जाने कब होगा ॥ 
जिससे भय-भ्रान्ति मिटा करते, वह ज्ञान न जाने कव होगा ॥ 
जिससे निज दोष दिखा करते पापों-ग्पराधों से डरते । 
उस सद्‌ विवेक का मानव में सम्मान न जाने कव होगा N 
शीतलता जिससे भ्राती है सारी झशान्ति निट जाती है । 
चह नित्य प्राप्त है सोम सुधा पर पान न जाने कब होगा ॥ 
अच्छे दिन वीत जाते हैं गुरुअन वहु विध तमभाते हैं । 
भोग-स्थल से योग-स्थल में प्रस्थान न जाने कव होगा ॥। 
वासना गौर चिन्ता मन में फिर कुछ भी नहीं सताती है । 
जिससे प्रभु जी तेरा दर्शन हो 'वह ध्यान न जाने कव होगा ॥। 
भजन नं. 2. 

गोम्‌ है जीवन हमारा शरम्‌ प्राणाघार है। 

श्रोम्‌ है कर्ता विधाता ओम्‌ पालन हार है ॥ 

झोम्‌ है दुःख का विनाशक रोम, सर्वानन्द है । 

AN है वल तेज धारी शोम, करुणाकन्द है ॥ 
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गोम. सवका पूज्य है हम आम. का पूजन करें । 
ओम. ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें ॥ 
झोम के गुरु मन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन । 
बुद्धि दिन प्रतिदिन व ति धर्म में होगी लगन N 
आओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जायगा । 


गन्त में प्रिय ओम्‌ हमको मोक्ष दक पद ४0 
A Ja 

भजन नं. 3. /..// लिश. | टॅप) 

श्रानन्द स्त्रोत वह रहा पर ई दासी. द 


अ्रचरजहै जल में रह के भी मछली aaa पस्त ८ 
लों में ज्यों सवास है आर ईख में मिठास है । 

भगवान का त्यों विश्व में कण करा में बास है ॥ 

टक ज्ञान चक्षु खोल के त देख तो. सही । 

जिसको त्‌ दृढ़ता वो सदा तेरे पास है l 

कछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए । 

नर जन्म का उद्देश्य ने केवल विलासं है ll 


आनन्द मोक्ष काने पा सकेगा तव तलक । 
त जब तलक 'प्रकाश' इन्द्रियों का दास है ॥ 
भजन नं. 4 


इश्वर तुम्हीं दया करो तुम विन हमारा कौन हैं। 
दुबेलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है ॥। 
जग को बताने वाला तू दुःख को मिटाने वाला तू । 
बिगड़ी वनाते वाला तू तुम विन हमारा कौन है ॥ 
माता तही तू ही पिता बन्धु तू ही त॒ ही सखा। 
केवल तुम्हारा आसरा तुम बिन हमारा कौन हें ॥। 
तेरा भजन, तेरा मनन तेरी ही धुन? तेरी लगन । 
तेरी शरण में आये हुम F विन हमारा कौन है ॥ 
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भजन नं. 5. 

प्रभु आप से महान कोई झोर नहीं। 
तुम सा स्नेही कृपानिधान कोई ग्रौर नहीं ॥ 

तुम हो अखिल जगत के स्वामी। 

घट--घट बासी ˆ अन्तर्यामी ॥ 
तुम हो शक्ति मान सुख की खान। कोई-- 
 रवि-भ्शशि--सिन्धु -धरा--गगन में 
' तुम नयनन में तुम तन-तन में। 
तुम हो सब में विराजमान । कोई-- 

किस को मन की व्यथा सुनाऊ' 
“किस के द्वारे “प्रकाश” जाऊ । 

“ दानी आपके समान कोई भ्रौर नहीं । 

काहे तुमने मुझे विसारा 

म॑ हूं अविचल भक्त तुम्हारा । 
तुम हो मेरे प्रिय भगवान कोई झौर नहीं ॥ 

भजन नं. 7. 

प्रभु एक देवता पुजारी सारी दुनियां। 
दाता भगवान है भिखारी सारी दुनियां ॥ 

द्वार पे उसके जाके कोई पुकारता। 
परम कृपा से अपनी भव से है तारता। 
ऐसे दीनानाथ पै वलिहारी सारी दुनियां ॥ 
दो दिन का जीवन प्राणी मन में विचार ले । 
अपने प्रभु कोतू मन में निहार ले॥ 
विना प्रभु नाम के दुखारी सारी दुनियां ॥ 
प्रभु का प्रकाश जव MT जगायेगा। 
प्यारे प्रभु के दर्शन अन्दर तू पायेगा । 
ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनियां ॥ 
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भजन न. 7. 
तेरे पूजन को भगवान्‌ वना मन मन्दिर आलीशान । 


किसने देखी तेरी माया किसने भेद तेरा है पाया । 
ऋषि मुनि हारे कर कर ध्यान । वनामन- 
किस ने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत 
तू है निराकार भगवान्‌ । वनामन- 
यह संसार है तेरी मन्दिर तू रमा है इस के श्रन्दर. 
करते ऋषि-मुनि सदा ही ध्यान । वनामन- 
तू हर गुल में तू YA 
त्‌ हर शाख में हर पातर में 
तू हर दिल में प्रभु को मान। 
तू ही जल में तू ही थल में तू ही 
तेरा रूप अन्‌ प महान, । व 
तूने राजा रंक बनाए. तूने भिक्षुक रा 
तेरी लीला ईश महान, | वनामन- 
झूठे जग की भूठी माया मूरख इसमें क्‍यों भरमाया 
कूछ कर जीवन का कल्याण । बनामन- 
भजन न. 8. 
भगवानः भजन करने के लिये, जो प्रात समय उठ जाता z | 
आनन्द की वर्षा होती है दुनिया में वही सुख पाता है ॥ 
उठ प्रात: समय ही स्नान करो, और मन में शुद्ध विचार भरो । 
फिर उस ईश्वर का ध्यान घरो जो दुःख सव के ही मिटाता है ॥ 


यह वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है यह सभी सुखों की खान है। 


जो ग्रहण इसे कर लेता है वह मुक्ति पद को पाता है ॥ 
यह ऋषियों का फरमान है गर मान ले तो कल्याण है । 
'जो ईश में मन को लगाता है वह परमानन्द को हाता हैं ॥ 

भजन नं. 9? i 

चिन्तन करले तू प्राणी सर्वाधार का हैं । 

रचने हारा है जो कि सव संसार काहां। 

n री । 

ait दुनिया की कसी है रचता कर 
जरे जरे के अन्दर हैं लीला भरी। 
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केसा सुन्दर है माली इस गुलजार का हां ॥ 
जीव रूपी क्या qè सजा कर धरे। 
भोगे कमो को प्राणी करे गौर भरे । 
केसा सुन्दर है न्याय इस दरवार का हां ॥ 
जितनी वस्तु का चाहे जितना भोग करे। 
फिर भी देखो खजाने भरे के भरे । 
कंसा पूरन भण्डारी है भण्डार का हां ॥ 
भजन नं. 10 


प्रभु चरणों में मन अपना लगाया कर लगाया कर । 
समय अ्ममोल है विषयों में न इसको गेवाया कर॥ 


वह है निर्दोष ग्रौरपरनिर्भय सभी संसार का स्वामी । 
बही सव का सहायक है उसी के गीत गाया कर ॥। 


ये सूरज-चान्द श्रौर तारे बनाये जिसने है सारे। 
उसी इक ग्रोम्‌ के ही नाम की बंसी वजाया कर ॥ 


वही रक्षक वही स्वामी वही दुःख दूर करता है। 
उसी के द्वारा पर नन्दलाल त्‌ झोली फैलाया FTI 
भजन नं 11 : 

भ्रोभ्‌ नाम प्रिय वोलरे तुझे शान्ति मिलेगी । 
चहुं दिशि प्रभु की ज्योति निरख ले। 
ज्ञान चक्षु को खोल रे । तुझे-- 
घुणा-द्वे ष-अभिमान को तज दे । F E S 
प्रेम प्रीति रस घोल रे । तुझे ˆ ` C - ल. 
धर्मं कर्म की हाट लगाले । ( EN 
पूरा पुरा तोल रे। तुभे-- ट्‌ नक A 
विषयों में मत खो 'प्रकाश' तू 


मानुष तन अनमोल रे। तुझे 


पुस्तक, 


TUUR 
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